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आम्‌ख 


‘Se सौरभ' वेद वाटिका के थोड़े से मंत्रों का हिन्दी-अंग्रेजी रूपान्तर 
है। वेद का प्रत्येक मंत्र अपनी दिव्यता के कारण महत्त्वपूर्ण है । प्रत्येक मंत्र 
का अपना पृथक्‌ अस्तित्व भी है, और सुक्ततों में बंधकर ag मंत्र उस सूक्त 
के सम्मिश्र भाव का द्योतक भी बन जाता है। कुछ मंत्र स्तुतिपरक हैं, कुछ 
आदेश-निषेधात्मक हैं एवं कुछ गहन-गंमीरज्ञान देने वाले भी हैं । इनसे 
भक्ति, कर्म और ज्ञानयोग की भ्रबल प्रेरणा भी मिलती है। 

इन मन्त्रों का मुख्य विषय कुछ भी हो, सबसे यह शिक्षा तो मिलती 
ही है कि मनुष्य-जीवन का उद्देश्य सब दिव्य गुणों के प्रतीक भगवान पर 
पूर्ण विश्वास रखते हुए उत गुणों को जीवन के आचरण में ढालकर स्वयं 
दिव्य बनना है । इन्सान भगवान तो नहीं बन सकता, पूर्णरूपेण देवता भी 
नहीं बन सकता, किन्तु देवता बनने के प्रयतन में इन अर्थों में इन्सान तो बन 
ही सकता है: ऐसा इन्सान जो अपने लिए, अपने परिवार, अपने समाज, 
अपने देश और समस्त विश्‍व के लिए वरदान कहा जा सके वेद का ज्ञान 
नहीं, बल्कि वैदिक saat ar आचरण निश्चय ही मनुष्य को अपनी सीमा 
में देवता बना सकता है। ऐसे ही वेदानुकूल व्यवहार करने वाले मनुष्य को 
ऋषि कहा जाता है। ऋषि का जीवन भी वेद के सौरभ से सुवासित होता 
है। वह मन्त्रद्रष्टा ही नहीं, मन्त्र-सौरभ से सुरभित दिव्य पुष्प aga बन 
जाता है। 

Aq सौरभ' का लक्ष्य सामान्य मनुष्य को उन्हीं वैदिक आदर्शो की 
ओर आकृष्ट करना है, जो जीवन को सदा सुरभित, सदा सुखी और 
शाश्वत आनन्द से भरपूर रखते हैं, मनुष्य में दिव्य गुणों का अक्षय कोष 
भर देते हैं। ह 

-—सत्यकाम विद्यालंकार 
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यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति। 
स्वर्य॑स्य च केवलं तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
(अथर्ववेद 0°8°l) 
जो भूत और भविष्यत्‌ का तथा इन कालों में होने वाले सबका अधि- 
ष्ठाता है, सुख ही जिसका केवल स्वरूप है, उस सबसे महान्‌ परब्रह्म 
परमात्मा को हमारा नमस्कार है। 


Homage to that Supreme Brahma, 
The greatest and the most high, 
Who rules the past and the future, 
And all that exists in the present; 
Who is the sovereign Lord of all, 
Self-effulgent and absolute bliss. 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
6 : वेद सौरभ 


यस्य भूमि: प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌। 
दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे TA: N 
(अथर्ववेद 70.7.32) 
यह समस्त भूमि जिसके चरणों के रूप में हैं, अन्तरिक्ष जिसके उदर 
के समान है भौर द्युलोक को जिसने अपना मस्तक बनाया है, उस सबसे 
महान्‌ परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। 


Homage to that supreme Brahma, 
The greatest and the most high, 
Whose feet are the earth; 
Whose abdomen is tbe space, 
Intervening between the sun and the earth; 
And who has made the uppermost region, 
Tilumined by solar rays, his head. 
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वेद सौरभ : 7 


श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते eta: | 
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥ 
(ऋग्वेद : 0.5.) 


(श्रद्धया अग्निः समिध्यते) श्रद्धा द्वारा मन की अग्नि प्रदीप्त होती 
है। (श्रद्धया हविः हूयते) श्रद्धा से ही जीवन यज्ञ में आहुति दी जाती है। 
(श्रद्धां भगस्य मूर्धेनि) श्रद्धा से ही हम सौभाग्य शिखर पर पहुंचते हैं। 
यह सत्य वेदवाणी द्वारा अनुमोदित और प्रमाणित है--इसे जानो। 


The sacred fire iskindled with sincere faith, the oblat- 
ion is offered with the same intensity of faith. Likewise 
the soul is infused with intense devotion and actions are 
dedicated at the feet of God with the spirit of devotion. 
The whole life attains glory through devoted deeds. This 
fact is declared by divine scriptures. 
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तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ऋक : 3.62.0, यजु : 22.9, सामः 6.3. ) 
हम (देवस्य सवितुः) अक्षय ज्योति के स्रोत प्रभु के (तत्‌ वरेण्यं 
भर्गः) उस दिव्य प्रकाश को (धीमहि) ध्यान द्वारा धारण करें। (a: a: 
धियः प्रचोदयात्‌) जो प्रकाश हमारी धारणाओं को दिव्य बनाये, ज्योति- 
ष्मान्‌ बनाये । 


O Supreme Lord! 

Thou art ever existent, 

Ever conscious, blissful. 

We meditate on Thy most sublime glory. 
Mayest Thou guide and inspire our intellect 
On the path of highest divinity! 

May we be able to discriminate 

Between truth and falsehood. 
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विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव | 
यदूभद्रन्तन्त आसुव ॥ 
(ऋग्वेद 5.82.5) 
(सवितः) जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले (देव) हे परमात्मा us नः) 
हमारे (विशवानि) सब प्रकार के (दुरितानि) ुर्गुणों और दुःखों को 
(परासुव) दूर कीजिये भर (यत्‌) जो (भद्रं) कल्याणकारी गुण हैं 
(तत्‌) उनको (नः) हमें (arga) दीजिए | 


O Lord, The creator of the universe, enable us to cast 
off all our ills and evils and cultivate, nourish beneficial 


qualities in our character. 
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पावका तः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्टु धियावसु | 


महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना । अधि विश्वा विराजति । 
(यजुः ।.3.0.2) 


(सरस्वती पावका वसु वाजिनीवती) पवित्र ज्ञान का प्रकाश करने 
वाली वाणी प्राणदा सरस्वती (वाजेभिः) अपने ज्ञान सामर्थ्य से (धिया) 
और बौद्धिक शक्ति से (नः यज्ञं वष्टु) हमारे सभी शुभ कर्मो में योग दे । 
(सरस्वती केतुना महो अणः प्रचेतयति) पवित्र वाणी अपने ज्ञान से संसार 
महासागर को चैतन्य बनाती है (विश्वा अधि विराजति) और समस्त 
विश्व को प्रकाशित करती है। 


May the divine speech, Sarasvati 

The fountainhead of all faculties (mental and spiri- 
tual) 

The purifier and bestower of true vision, 

The recompenser of worship, 

Be the source of inspiration and accomplishment 

For all our benevolent acts! 

It is from Her.that vast oceans of Scriptures spring 
Up. 

It is because of Her that the Universe is full of life, 

Through Her, indeed, the imperishable God unfolds 
Himself 


And from Her, verily, the whole Universe draws its 
sustenance. 
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भपूर्वेणेषिता वाचस्ता वदन्ती यथायथम्‌ | 
वदन्ती यंत्र गच्छन्ति तदाहु्ब्राह्मणं महत्‌ ॥ 
(अथर्वं० : ।0.8.33) 
(वाचः अपूर्वेण इषिताः) वाणी का स्रोत अपूर्व से प्रेरित है। (ताः 
यथायथं वदन्ती:) वह वाणी यथातथा का ज्ञान देती है। (वदन्ती: यत्र 
गच्छन्ति) वाणी से सब कहकर जहां चली जाती है, (तत्‌ महत्‌ ब्राह्मणं 
आहुः) वही महत्‌ ब्रह्म का धाम है। 


Voices that never were, emit from the Spirit Supreme, 
Speak truth, each one points to Him 

As the one and only source of creation. 

To the supreme they return, 

Each new voice that emits from Him. 
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हिरण्य गर्भ: समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | 
सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥ 
(Rro 0.2I.2) 
(अग्ने) सृष्टि उत्पत्ति से पहले (हिरण्य गर्भ: ) प्रकाशमान प्रकृति मूल 
रूप में (समवतंत) विद्यमान थी । उस समय भी (जातः) पैदा हुए इस 
(भूतस्य) लोक के जो (पतिः) स्वामी हैं वह (एकः) एक परमात्मा 
(आसीत्‌) उसके स्वामी थे। (सः) वे परमात्मा (इमां) इस (पृथिवीं) 
पृथ्वी को (उत्‌) और (द्यां) द्युलोक को (दाधार) धारण करते हैं। ऐसे 
(कस्मै) सुख स्वरूप (देवाय) परमात्मा देव की हम (हविषा) भक्ति- 
gan प्रार्थना (विधेम) करते हैं । 


In the beginning, before the creation of the universe, 
luminous matter was present in its primordial form. 

Of This too the master was God, the creator. 

He sustains this earth and the solar region. 


To that Blissful Lord we pray with faith and devot- 
ion. 
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आत्मदा बलदा, यस्य विश्व उपासते प्रझिषं यस्य देवाः । 
यस्यच्छायाऽमृतं यस्यमृत्युः, कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥ 
(ऋक्‌ 0.]2].2) 
(यः) जो (आत्मदा) आत्मा को शरीर में प्रकट करने बाले हैं, 
(बलदा) जो शक्ति के देने वाले हैं, (यस्य) जिसकी (विश्वे देवाः) सब 
विद्वान्‌ (उपासते) प्रार्थना, करते हैं; और (यस्य) जिसकी (प्रशिष) 
स्तुति करते हैं तथा ( यस्य) जिसकी (छाया) कृपा (भमृतम्‌) अमरता 
देने वाली है, (यस्य) जिसको भूलना (मृत्युः) मृत्युः जैसा है, ऐसे (कस्मै) 
सुखस्वरूप (देवाय) परमात्मा देव की हम (हविषा) भक्तिपूर्वक प्रार्थना 
(विधेम) करते हैं। | 


To Him we dedicate our life 

Who is the giver of life’s breath, power and vigour, 
Whose command all the Divine Powers obey, 

Who is the Lord of Death whose shadow is life 


immortal. 
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यस्येमे हिमवन्तो महिंत्वा, थस्य समुर रसया सहाहुः | 
यस्येमा: प्रदिशो यस्य बाहू, कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 

(ऋक्‌ : ।0.।2।.4) 
(यस्य महित्वा इमे हिमवन्त: आह: ) जिसकी महिमा हिमाच्छादित 
गिरिशिखर कर रहे हैं, (यस्य महित्वा समुद्रं रसथा सह आहुः ) जितकी 
महिमा समुद्र अपने उद्घोष के साथ कह रहे हैं, (इमे प्रदिशः यस्थ बाहू 
ये) दिशाएं जिसकी भुजाएं हैं ( कस्म देवाय हविषा विधेम) उस देवता 
की ही हम पूजा करते हैं, उसे हविष देते हुँ। 


‘To Him, to Him alone’, 
Whose grandeur is reflected In the snow-clad mount- 


ains, 

Whose songs of glory are echoed by the thundering 
ocean wayes, 

Whose expanse is confirmed by these extended direct- 
ions which are like his arms, 

Whose cosmic arms embrace the whole universe, 

We dedicate our life and offer obeisance. 
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ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌, N 
(यजु ० : 40.] ) 
(जगत्यां) ब्रह्माण्ड में (यत्किञ्च जगत ) जो कुछ गतिशील है (इदं 
सर्व) उस सवमें (ईशावास्यम्‌ ) ईश्वर का वास है, वह सब ईश्वर के स्वा- 
मित्व में है । (तेन त्यक्तेन भुंजीथाः) ईश्वर द्वारा प्रदत्त भोग का सेवन 
कर (मा गृधः) लालच न कर (कस्य स्वित्‌ धनम्‌) यह धन किसका है ? 

केवल ईश्वर का। 


Every living thing in the universe abides in the glory 
of Supreme Being. Realise this well, and remembering it, 
cast off the thought of possessing what is enjoyed by ano- 
ther. 
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agana? पुरुषः सह्नाक्षः WATT | 
स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्ृशाङगुलम्‌ ॥ 
(ऋक्‌ : 0.90.) 
( पुरुषः TEAM) वह परम पुरुष सहन शिरवाला (सहस्राक्षः) 
aga आँखों और (सहस्रपात्‌) सहस पैरों वाला (F भूमि विश्वतो 
वृत्वा) वह समस्त भूमण्डल की परिक्रमा के बाद (दशाङ्गुलम्‌ अति अति- 
ष्ठत्‌) दशों दिशाओं का अतिक्रमण करके अवस्थित है | 


The Supreme Being is thousand-headed, thousand- 
eyed, thousand-footed; 

He pervades the Universe on all sides, and extends 
beyond the ten directions. 
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अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्य दातये । 
नि होता सत्सि afafa | 
(साम gato : 7..) 
(अग्ने) हे ज्योतिमंय ( आयाहि) आओ, दर्शन दो। तू (गृणानः ) 
गुणों द्वारा प्रशंसित है। तू (होता) दाता है। (वीतये हव्यदातये) हृदय 
में उजाला करने के लिए और हव्यदान के-- प्रसाद देने के लिए (आयाहि) 
आओ और (बहिषि निसत्सि) हुदयासन पर विराजमान रहो। 


0 Self-illumined One, may we feel Thy presence for 
attainment of true knowledge and for making sacrificial 
charitable offering. May we realize ‘Thee, inspirer of 
virtuous tendencies, in the temples of our hearts by 
meditating on Thy attributes. 
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यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। 
र्व भूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
(यजु० 40.6) 
(यः तु सर्वाणि भूतानि) जो मनुष्य सब प्राणियों को (आत्मनि एव 
अनुपश्यति) स्वंव्यापी विश्वात्मा में समाविष्ट मानता है। और (सबं- 
भूतेषु आत्मानं) सब में अन्तर्यामी भगवान को व्याप्त मानता है, वह (न 
बिजुगृप्सते) कभी किसी को द्वेष भाव से नहीं देख सकता | 


The one who loves all intensely, 
Begins perceiving in all living beings 
A part of himself 

And he who conceiving the self 

Asa part of the universal soul 

Does not look down on anyone. 

He never hates anyone and never falls 
A victim to hatred, grief or sorrow. 
He becomes a lover of all, 

A part and parcel of the universal joy. 
He flows with the stream of happiness 
And is enriched by each loving soul. 
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यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मँवाभूद्विजानतः | 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 

(यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मैवामद्विजानतः) जिस ज्ञानी मनुष्य 
कोज्ञान हो गया है कि सब प्राणियों में आत्मतत्व ही मुख्य है, उसे (कः 
मोहः कः शोकः स्क्त्वं अनुपश्यतः) THA एकत्व देखते हुए मोह या शोक 
नहीं सताते | 


How can joy and sorrow overtake him who, through 
wisdom, perceives the Unitary Spirit as dwelling in all 
beings? 
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सोम गीर्भिष्टवा वयं, वर्धयामो वचोविदः। 


सुमुलीको न आ विश॥ 
(=a: ].9].) 
(बयं वचोविदः गीभिः त्वा वर्धयामः) हम सरस्वती के 
[णी से AMAA करते हुए तेरी महिमा का विस्तार करते 
आनन्दमय हो, आनन्द रूप में 


हे सोम ! 
उपासक अपनी व 
हैं। हे सोम ! तुम (सुम,लीकः न आविश) 
हमारे तन-मन में समा जाओ। 


Sing the songs of celestial love, O singer! 

May the divine fountain of eternal 

grace and joy enter your soul, 

May the Lord stay there forever! 

May He pluck the strings of your inner soul, with 
His celestial fingers and feel His own presence within | 

Bless us with a divine voice that we tune the harp- 


strings of our life to sing songs of love to Thee. 
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do आचार्य Waar? 
यज्जाग्र SO ad ag सुपह्रुणलिं l 
दूरङ्गमः ईयोतिषां ज्योतिरेकं Ta मनुः. a ॥ 
(यत्‌ दैवं मनः जईक्तो-दुरम SCH) जी दिव्य शित से सम्पन 
मत जाग्रत्‌ अवस्था में अनन्त दूरी तक पल भर में उड़ जाता है, (तत्‌ 
सुप्तस्य तथैव एति) यही AIST की सुप्तावस्था में भी बैसे ही गतिशील 
रहता है। (तत्‌ दुरं गम, ज्योतिषां ज्योतिः) उस स्वभाव से वेगवान्‌ 
दूरगामी अपने प्रकाश में स्वयं चलने वाला (मे मनः शिवसंकल्पमस्तु) 
भेरा मन शुभ संकल्प करने वाला TT | 


rear OO 


May this mind of mine J 
Which travels too far, Q | Q } 
Which is the light of lights, ; 
The only source of all wisdom 
Which wanders to far-off places, 
Whether I am asleep or awake, 
Resolve on what is noble. 

~ f श्त AT त y “<a 
í घुस्तकाए ma } है ; 


ene 


\ SOP जोषी वि 
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येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृष्वान्त विदथेषु धीराः । 
qaqa यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु |।2,॥ 
£3 (यजु० 34.3) 
(येन मनीषिण: aqa: धीरा कर्माणि च यज्ञे विदथेषु च कृण्वन्ति) 
जिस मन द्वारा मनीषी यज्ञों एवं परिषदों में सत्कर्म करते हैं, (यत्‌ प्रजानां 
अन्तः अपूर्वं यक्षम.) जो मनुष्य मात्र के अन्तर में अपूर्व है, (I मनः 
शिव संकल्प मस्तु) वह मेरा मन सदेव शुभ संकल्प करे । 


May this mind of mine 

By which assiduous and intellectual persons 
perform the God-assigned tasks 

In all social assemblies and congregations 
The spirit that lies in all creatures 

Resolve on what is noble, 
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यत्प्ज्ञानमुत चेतो . धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु | 
यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मन. शिवसंकल्पमस्तु ॥22॥ 
(यजु० 34.3) 

(aq प्रज्ञानम्‌ उत चेतः धृतिश्च ) जो मेरा दिव्य मन प्रज्ञा का स्रोत, 
स्मति का साधन और दुढ़ता का प्रतीक है, (यत्‌ ज्योतिरन्तः, अमृत भू च ) 
जो अमर और अन्तःप्रकाश का मूल है, (यस्मात्‌ ऋते किभू च न कमं 
क्रियते) जिसके बिना कोई काम नहीं किया जाता, (तन्मे मनः शिव 
संकल्पमस्ठु) वह मेरा मन शुद्ध संकल्पकारी हो । 


May this mind of mine 

Which is the source of highest knowledge 

The source of wisdom 

The source of the power of memory 

The immortal flame of consciousness 

Within all living beings 

Without which no action whatever is performed 
Resolve on what is noble. 
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अग्नि ned पुरुप्रियं शीरं पावकशोचिषम्‌ । 
हृड्धिमन्द्रेभिरीमहे ।। 
(ऋक्‌ : 8.43.3]) 
(aed पुरुप्रियं शीरं ) अत्यन्त मधुर, प्रिय और आनन्दप्रद (पावक- 
शोचिषम्‌) स्वयं पवित्र और शुभ (अग्नि) ज्योति का (मन्द्रेभिः gig: 
ईमहे) हम आनन्दविभोर हृदय से अभिनन्दन करते हैं | 


Our hearts of love for Thee 

We pray, with all humility for the purity of Thy 
resplendent glory. 

The flame in our heart has the soul of 

Thy omniscient aurora, the source of all conscience. 

We pray to Thee, the progenitor of all that exists, 

With hearts full of love. 
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परि प्रासिष्यदत्‌ कविः सिन्धोरूर्मावधि fa: 
are बिभ्रत पुरुस्पृहम्‌ ॥ 
(साम पूर्वाचिक : 5.5.0) 
(सिन्धोः) समुद्र की (wat) लहरों पर (अधिश्रितः) सवार होकर 
(कविः) आनन्दमय प्रभु (पुरुस्पृहम्‌ ) विश्व भर के प्रेम की (कारुं) वंशी 
(बिभ्रत्‌) उठाये हुए (परि प्रासिष्यदत्‌) चारों ओर स्वर तरंगों में छा 
गया। 


Listen to the melodious music of the divine poet. 

He plays upon the flute of love, the notes soar to: 
high heaven and reach the distant stars and dance on the 
raging waves of the sea. 

The earth, the sea, the sky, the stars are all woven 
together by the soft strains of the divine music. 

Its vibrations echo through the corridors of time in 


the endless canopy of the sky. 
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सहस्राह्लयं वियतावस्य पक्षौ हरेहसस्य पततः स्वगेम्‌ । 
स देवान्त्सर्वानुरस्युपदद्य संपश्यन्‌ याति भूवनानि विश्वा ॥ 
(अथर्व. 0.8.L8 


) 

(स्वगं पततः) स्वगं को जाते हुए (अस्य) इस (हरेः हंसस्य) 

जीवात्मा हंस के (पक्षौ) पंख (agarga) सहस्नों दिनों से (वियती) 

खुले हुए हैं। वह (सः) जीवात्मा हंस (सर्वान्‌ देवान्‌) सब दिव्य शक्तियों 

को (उरसि) अपने हृदय में (उपदद्य) लिये हुए (विश्वा भुवनानि) सब 
भुबनों, लोकों को (संपश्यन्‌) देखता हुआ (याति) जा रहा है। 


Life is a perennial search for truth. 

The restless swan—the human soul—is on the jour- 
ney infinite to find the truth. 

For thousands of years he is flying and flying with 
his wings outstretched and the will to reach the unscaled 
heights of heaven, higher and ever higher; 

The restless swan is on the journey infinite 

He has all the blessings of the mighty God, his pier- 
cing eyes perceive all the universe below, yet he knows 
no rest, no peace and keeps flying higher and ever 
higher; 


The restless swan is on the journey infinite. 
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यदग्ने स्यामहं त्वं, त्वं वा घा स्या अहम्‌ | 
शयुष्टे सत्या इहाशिषः ॥ 
(mn : 8.44.23) 
(aÑ यत्‌ अहं त्वं स्याम्‌) हे ज्योतिस्वरूप ! जब मैं तुझसा हो 
जाऊं या (त्वं अहं स्याम्‌) तू मैं हो जाये, तभी (ते आशिषः सत्यः स्युः ) 


तेरे आशीर्वाद सत्य सफल होंगे । 


Live in tune with the universal soul, 
Let this be the final craving which you cherish. 


Let this be your last prayer. 
Cast off your separate ego and merge in the universal 


entity. 
Let there b 
Every particle of the human body is asy 
universal existence. 
Creation is the image of the Creator, 
The experience of unity is the fulfil 


eno distance, no distinction; 
mbol of 


ment of human 


endeavours 
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भद्रं कर्णेभिः श्वुणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। 
स्थिरेरङ्गंस्तुष्ट्वासस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ 

(=F : .89.8) 

हम (यजत्राः) यज्ञप्रिय लोग (भद्रं कर्णेभिः श्रणुयाम) कानों से शुभ 

ही सुनें, (भद्रम्‌ अक्षभिः पश्येम) आंखों से शुभ ही देखें। (feat: अङ्गा: 


तनूभिः तुष्टुवांसः) स्वस्थ अवयवों और स्वस्थ देह्‌ के कारण प्रसन्न मन | 


से ( देवहितं आयुः व्यशेमहि) ईश्वर-निर्धारित आयु का सेवन करें। 


O enlightened pious souls, 
Let us resolutely hear with our ears 
What is good; 
Let us see with our eyes 
What is good; 
Let us enjoy 
The divinely ordained term of our life, 
With firm limbs and healthy body, 
And full satisfaction of mind 
In the service of the Supreme Lord. 
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रात्रि मातरुषसे नः परि देहि। 
उषा नो अह्णो परि ददातु अहस्तुभ्यं विभावरि॥ 
(aaa: ]9.48.2) 
(मातः रात्रिः नः उषसे परिदेहि) हे माता रात्रि ! हमें उषा देवी 
की गोद में भली प्रकार दे देना। (उपा नः अह ने परिददातु) उषा हमें 
दिवस के लिए दे दे । (अहस्तुभ्यं विभावरि) दिन का देवता सूर्य हमें फिर 
रात्रिमाता की गोद में शान्तिपूवंक नींद के लिए दे दे। 


Live in complete harmony with Nature, experience 
the grace of God in the splendour of the universe. 

Be blessed by God's reassuring love. 

The sweet dawn will sweeten your soul, 

The dazzling mid-day will set your hearts aflutter, 

And the serene music of your soul will guide you 
towards peace and prosperity. 

And when the day’s task is over you will sleep in the 
lap of Mother Nature, 

All the deities will be favourable to you. 
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मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः । 
मधु नक्तमुतोषसो, मधुमत्पाथिवं रजः, मधु द्यौरस्तु नः पिता । 


Í 
(ऋक्‌ : .90.6.7) | 


(वाता मधु ऋतायते ) वायु नित्य मधुर प्राणों का सृजन करता है 
(सिन्धवः मधु क्षरन्ति) सागर मधुर क्षरण करते रहते हैं (ओषधी: साध्वी 
सन्तु) ओषधि अन्नादि मधुर होते हैं । (नक्तम्‌ उत उषसः मधु) रात और 
दिन agaa हों। (पार्थिवः रजः मधुमत्‌) पृथिवी का कण कण मधुमय हो 
(द्योः नः पिता अस्तु) अन्तरिक्ष की सब देवशक्तियां हमारा रक्षण-पोषण 
करती रहें । 


Dear Lord, grant us wisdom to enjoy Thy blessings. 
These may be showered on us, who obey Thy order. 
May the wind filled with fragrance blow softly. 
May the rivers fiow calmly, echoing sweet melody, 
And the plants grow their yield with fresh vitaiit 
For us, the law-abiding devotees 
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स्वस्तिपन्थामनुचरेम सुर्याचन्द्रमसाविव | 
पुनर्ददताऽघ्नता जानता सं गभेमहि॥ 
(ऋक० : 5.5.I5) 
हम सब मनुष्य (सूर्याचन्द्रमसौ इव ) सूर्य और चन्द्र की भांति (पुन- 
ददतः अघ्नतः जानताः) पुनः-पुनः नित्य नवीन दान देते हुए, किसी के 
बिरोध में आये बिना, स्वयं अपने मागं का ज्ञान पाकर (स्वस्ति TAT) 
कल्याण मार्ग पर (संगमेमहि) सम्यक्‌ सबके साथ सहयोग करते हुए 
(अनुचरेम ) अनुकूल भाव से चलते TE | 


May we ever unswervingly follow the path of duty as 


do the sun and the moon! 
May we always serve humanity without demanding 


the price of our service! 
May we ever be benevolent, kind, self-sacrificing, 


detached and adjustable. 
May we surrender all and serve humanity like the 


sun and the moon. 
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अगुतोऽहमयुतो म आत्मा, अयुतं मे चक्षुरयुतं मे श्रोत्रम्‌ । 
अयुतो मे प्राणोऽयुतो मे अपानो, अयुतो मे व्यानोऽयुतोऽहं सर्वः ॥ 
(अथर्व : ।9.57.]) 
(अहम्‌ अयुतः मे आत्मा अयुतः) मैं अखण्ड हूं, मेरा आत्मा अखण्ड ह । 
(मे चक्षुः अयुतम , मे श्रोत्रम्‌, अयुतम,) मेरी दृष्टि अखण्ड है, श्रवणशक्ति 
अखण्ड है। (मे प्राणो, अपानो, व्यानो अयुतो ) मेरे प्राण, अपान, व्यान 
अखण्ड हैं । (अहं सर्वः अयुतः) मैं सम्पूर्ण रूप से अखण्ड gi 


Perfect am I 

Perfect is my mind, 
Perfect are mine eyes, 
Perfect are my ears, 
Perfect is my breath. 
Perfect my entire being, 
At peace with myself am I. 
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Sea ag. सोमैः) वह अपनी प्रबल अध्यात्म शक्ति के कारण 
oe : : E कं के तीब्र प्रहारों को सह लेता है, शान्ति और धीरज 
w है और उन पर विजय पा लेता Zl 


0 ta Cc amber: of my heart | beres 
In the S hi a ry hi S , slum t 


Thou, O Supreme Lord. 


M se-organs are mysteriously charged with Thy 
y sense- 


cosmic magic. 


y d 
U nto Th hands I surr ender a il m y thoughts an 


ba ed by Thy divine effulgence enshrined in my 
ss Pa 
ae come pure and strong to face all the miseri 
soul I be 

of life, 


And fortified by the presence in my conscious reali- 
nd fo 


sation 
I bee all the pains with calm confidence. 
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परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌, परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च | 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्य, आत्मनात्मानमभिसंविवेश ।। 
(यजु० : 32.।) 


(भूतानि परीत्य) अनेक योनियों में घूमकर (लोकान्‌ परीत्य) नाना 


लोकों में विचरण कर (सर्वाः दिशः प्रदिशश्च परीत्य) सब दिशा विदि- 
शाओं में भी घूमकर (ऋतस्य प्रथमजां उपस्थाय) सत्यस्वरूप वेदवाणी 
एवं प्रकृत आनन्द की आत्मानुभूति का आश्रय मिलने पर (आत्मना आत्म- 
नमभिसंविवेश) आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करता È | 


Find the eternal object of your quest within your 

soul, 

Enough have you wandered during the long period 
of your quest! 

Dark and weary must have been the ages of your 
searching in ignorance and groping in helplessness ; 

At last when you turn your gaze inward, suddenly 
you realise that the bright light of faith and lasting truth 
was shining around you. 

With rapturous joy, you find the soul of the universe, 
the eternal object of your quest. 

Your searching mind at last finds the object of the 
search within your own heart, 


Your inner vision js illumin 


ated by this new reali- 
sation. 
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अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदज्जरितारम्‌ | 
मला सुक्षत्र मूलय ॥ 
(Œ : 7.89.4) 
(अपां मध्ये तस्थिवांसं जरितारं) अगाध जल में खड़े भक्तजनों को 
भी (तृष्णा विदत्‌) प्यास का अनुभव होता है। (सुक्षत्र ! मूला मूलय) 


~ 


हे रक्षक परमेश्वर ! तू अपने सुख से उन्हें सुखी कर | 


I, the devotee, 

Am standing in the midst of 

Deep waters, 

Yet I feel thirsty. 

O Blissful Lord, 

Have mercy, 

Slake my thirst, 

And bless me with happiness and contentment. 
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अन्तस्ते दधामि द्यावापृथिवी दधाम्यन्त रर्वन्तरिक्षम्‌। 
सजूर्दवैरवरःपरेश्च अन्तयमि मघवन्मादयस्व ॥ 
(ato : 7.5) 
मैं ईश्वर (ते अन्तः द्यावापृथिवी दधामि) तेरे अन्तर में ही द्युलोक 
और पृथिवीलोक स्थापित करता हूँ (se अन्तः अन्तरिक्षे दधामि) हृदय 
प्रदेश में अन्तरिक्ष की स्थापना करता हूँ (अवरे: च देवं: सजूः) दूर पास 
के देवताओं से सेवित होते हुए (हे मघवन्‌.मादयस्व) हे आत्मन्‌ ! आनन्द 
का भोग कर। 


| 
| 
| 
| 


Within thee, 0 enlightened man, I place heaven and 
earth; 

All the centres of receiving wisdom and strength. 

Inside thy heart I place celestial luminaries. 

Mayest thou develop harmony with all 

And enjoy life in full. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेद सौरभ : 37 


अन्ति सन्तं न जहाति अन्ति सन्तं न पश्यति । 
देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्येति॥ 
(aaa : ।0.8.32) 


मनुष्य (अन्ति सन्तं न जहाति) यद्यपि बहुत निकट विद्यमान 
[परमेश्वर] से विमुक्त नहीं होता, Preg (अन्ति सन्तं न पश्यति) बहुत 
निकट होते हुए भी उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता । हैं मनुष्य ! तू 
(देवस्य काव्यं पश्य) परमात्मा की दिव्य रचता को देख जो स्वयं (न 
ममार न जीर्यति) कभी जीणे नहीं होती, कभी मरती नहीं । 


The Supreme Lord is too near 

To be abandoned, 

Too close to be witnessed, 

Behold Nature’s splendour 

And the Lord’s divine poetry 
Both are beyond decay and death. 
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यो विद्यात्सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमा:। 
qa सूत्रस्य यो विद्यात्स विद्यात्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ 
(अथर्व ० : 0.8.30) 


(यः तत्‌ सूत्रं विद्यात्‌) जो उस सूत्र को जान लेता है (यस्मिन्‌ इमाः 
प्रजाः ओताः) जिससे यह सब चराचर विशव आबद्ध है, वह भौतिक 
विज्ञान का ज्ञानी बन जाता है। किन्तु जो (सूत्रस्य सूत्र विद्यात्‌) इस 
भौतिक सूत्र के भी अन्त्ेत सूक्ष्म सूत्र को जानता है (स विद्यात्‌ परमं 
महत्‌) वह महत्‌ विराट्‌ ब्रह्म का रहस्य जानता है। 


He who knows the first vital string 

Binding all the things formed in shape, 

Colour and words. 

Knows only the physical form of the universe, 
And knows very little. 

But he who goes deeper and perceives the string, 
The thin web, binding separate life forces. 
With cords of unity, 

Knows the ultimate reality. 

Only he who realises that the Supreme Lord 
Is within and beyond all formulated entities 
Of this vast universe, 

Knows the whole truth. 
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यो अग्नि तन्वो दमे देवं मर्ते: सपर्यंति । 
तस्मा इद्‌ दीदयद्‌ वसुः ॥ 
(ऋक्‌ : 8.44.5) 
(य मर्तः तन्वो दमे) जो मनुष्य देह की अन्तर्वासिनी (देवं aft 
सपर्यंति) दिव्य आत्म ज्योति को प्रदीप्त करता है (तस्मे इत्‌ वसु दीदयत्‌) 
उसे ही प्राणदाता प्रजापति अपने श्रेष्ठतम ऐश्वर्य का दान करते हैं। 


Light the lamp within your heart, there where God 


dwells, 
Your body the temple divine, your heart, God's 


shrine. 
Kindle the inner flame and it shall dispel all dark- 


ness of within. 
The ever bright, effulgent sun that revolves round 


and round shall call 
To offer homage to you who are pure and brightin ~ 


every sinew. 
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उत स्वया तन्वासं वदे तत्‌ कदा न्वन्तर्वरुणे भुवानि। 
कि मे हव्यमहूणानो जुषेत कदा मृलीकं सुमना अभि ख्यम्‌ ॥ 
(ऋक्‌ : 7.86.2) 
(उत तत्‌ स्वया तन्वा संवदे) और मैं वरुण भगवान्‌ के विषय में 
अपने ही आप से वार्तालाप करने लगता हूँ कि (कदा नु वरुणे अन्तः 
भुवानि) कब मैं वरुण भगवान्‌ के अत्यंत समीप हो जाऊंगा--इतने दिव्य 
गुणों से सम्पन्न हो जाऊंगा कि तद्रूप अनुभूति होगी । और (किम्‌ मे 
हव्यम्‌ ACMA TIT) क्या वह घ्रमु प्रसन्न होकर मेरी हवि को, पूजा को 
स्वीकार करेगा और (कदा सुमनाः मूलीकं अभि ख्यम्‌) कब मैं निशंक मन 
से उस आनन्दमय प्रभु की साक्षात्‌ अनुभूति कर सकूगा। 


O Lord! will I ever be worthy of Thy love again, 
or am I lost? 

In my dreams I converse and pray, let me be with 
Thee, face to face. 

Omy beloved Lord! let my cup of happiness be 
filled to the brim. 

Whenever I search my heart in my dreams I encoun- 
ter and coverse 

© Lord! will I ever be worthy of Thy love again, or 
am I lost? 
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उदीर्ध्वं जीवो असुर्न आगात्‌, अप प्रागात्तम आ ज्योतिरेति । 

आरैक्‌ पन्थां यातवे सूर्याय, आगन्म यत्र प्रतिरन्त आयु: ॥ 
(=a: .3.6) 
हे मनुष्यो ! (उदीध्वं) उठो, (नः) हमारे लिए (जीवः) जीवन 
(असुः) प्राण (आगात्‌ ) आ गाये हैं, सूर्य उदय हो गया है। (तमः) 
अन्धकार (अप प्रागात्‌) हट गया ओर देखो, (ज्योतिः) उषा की आभा 
(आ एति) चारों ओर से फैल रही है। इस आभा ने (सूर्याय पन्थां) सूर्य 
के निर्दिष्ट मागं को (यातवे) चलने के लिए (आरक्‌) खोल दिया है 
(यत्र) इस मार्ग पर चलते हुए (आयुः) जीवन जहां (प्रतिरन्ते) विकास 

पाता है हम वहां (आगन्म) आ गये हैं । 


The bright dawn heralds a new day, 

Its rosy lances have opened 

the golden gates of the Sun, 

and lit up the path of action. 

Awake, O man, the slumber 

and darkness of the night are over. 

May each dawn lead us from 

triumph to triumph in the long journey of life ! 
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आयुर्यज्ञेन कल्पतां MM यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन 

कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कश्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतांम्‌ प्रजापतेः प्रजा अभूम 
स्वर्देवा अगमामृता अभूय ॥ 2 ॥ 

(ato 9.2) 

दीर्घायुष्य, सबल प्राण, स्वच्छ दृष्टि, सक्षम श्रवण शक्ति, सशक्त 

पृष्ठ भाग तथा समस्त यज्ञीय कार्यो की निर्विघ्न सम्पन्नता के लिए हम 

प्रजापति प्रभु के प्रति समपित होकर दिव्य जीवन बिताने का संकल्प करते 


हैं। À 


May thy life's journey be made in the spirit of 
dedication. 

May thy life-breath prosper in the spirit of dedi- 
cation. 

May thy eyes prosper in the spirit of dedication. 

May the ears prosper in the spirit of dedication. 

May the backbone prosper in the spirit of dedication. 


May all noble works prosper in the spirit of dedi- 
cation. 
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amaa यजामहे सुगन्धि पृष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योम्‌ क्षीय मामृतात्‌ ॥ 
(F : 7.59.2) 
(वयं सुगं घि पुष्टिवर्धनम्‌ emam यजामहे) हम त्रिलोकदर्शी त्रिलोक 
स्वामी भगवान से विनय करते हैं कि वह (उर्वारुकमिव मृत्यो: बन्धनात्‌ 
मुक्षीय) जब हमारे प्राण इस देह से मुक्त हों तो सहज पके फल की तरह 
सुख से विदा हो जायें। (मा अमृतात्व) अमृतत्व के आनन्द से हम कभी 
वियुक्त न हों, अमर हो जायें। 


O lord of Transcendental Vision, possessor of infinite 
fame, may thou free us from life's bondage as painlessly 
as a ripe cucumber is released from it’s stalk. May we be 


never deprived of immortality. 
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आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर 
इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोरध्री धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः 
पुरन्धियोंषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता 
निकामे-निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ 

(यजु० 22.22) 


O Supreme Lord, let eminent scholars 
Possessing the lustre of spiritual knowledge 
Be born in our state, 

And may brave warriors and statesmen 
Capable of ruling the people 

Be born in our state, 

Let expert archers and marksmen 

Be born in our state. 

May there be born cows 

Giving plentiful milk, 

Stout oxen and swift horses. 

And may there be born virtuous women 
And valorous men 

Heroic youths and charioteers, 
Fighters with the will to victory 

And fit to shine in assemblies. 

May clouds shower rains 

Profusely as much as we wish! 

May our trees bearing fruit ripen, 
May we be able to safeguard 

Our earnings and savings! 
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He कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । 
समुषड्िरजायथाः ॥ 
(ऋक : .6.3) 
हे इन्द्र ! तू (मर्याः अकेतवे केतुं कृण्वन्‌) मरणशील पार्थिव ज्ञान- 
शून्य शरीर में जीवन और ज्ञान की ज्योति जगाता हुआ तथा (पेशसे पेश: 
कृण्वन्‌) निःसंज्ञ कुरूप जगत्‌ में सौन्दर्यं सौरभ भरता हुआ (sats: सम्‌ 
अजायथाः) ज्ञान-जागरण पूर्ण किरणों के साथ प्रकट होता है। 


Nature's beauty is an art of God. 

Let us feel the touch of God’s invisible hands, in 
everything beautiful, 

By the first touch of His hand rivers throb and 
ripple. 

When He smiles the sun shines, the moon glimmers, 
the stars twinkle, the flowers bloom, 

By the first rays of the rising sun, the universe is 


stirred ; 
The shining gold is sprinkled on the smiling buds of 


7086; 
The fragrant air is filled with sweet melodies of 


singing birds, 
The dawn is the dream of God's creative fancy. 
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46 : वेद सौरभ 


समानी व आकूतिः समाना हृदयानि a: | 


समानमस्तु वो मतो यथा वः सुसहासति ॥ 
(ऋक : L0.9.4) 


(समानी वः आकूतिः) हम सबके साथ सहयोग भाव से काम करें। 
(समाना हृदयानि वः) हमारे हृदय में सहयोग भाव रहे (समानमरतु वो 
मनोः) हमारा चिन्तन और संकल्प एक लक्ष्य के लिए हो। (यथा वः 
सुसहासति ) जिससे हमारे समाज में स्वस्थता और सम्पन्नता रहे। 


May the inmost aspirations of you all be perfectly 
harmonious; 

May your hearts beat in unison; 

May absolute concord reign in your minds, 

May you all be welded 

Into strong fellowship and unity. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
द सौरभ : 47 


इदमुच्छे यो ऽतरसागमागां शिवे में द्यावापृथिवी अभूताम्‌ । 
असपत्ना: प्रदिशो मे भवन्तु न वे त्वा द्विष्मो अभयं मो अस्तु ॥ 
(अथर्व : 9.]4.।) 
(इदम्‌ उत्‌ श्रेयः) अब तो निश्चय से यही श्रेयस्कर है कि (अव- 
सानम्‌ आगाम्‌) संसारी कार्येकलाप का विराम कर दें। अब (द्यावापृथिवी 
मे शिवे अभूताम्‌) द्युलोक, पृथिवीलोक की देवशक्तियाँ ही मेरे लिए 
कल्याणकर होंगी। (प्रदिशः A असपत्ना भवन्तु) दिशा-दिशान्तर के 
सब्र चराचर मेरे लिए मित्रभाव रखें । (त्वां न वं द्विष्मः) जो अभी तक 
शत्रुभाव रखता था, उसके लिए मेरे मन में द्वेषन Wi (न: अभयम्‌ 
अस्तु) मेरे लिए भी सब भयरहित रहें, मुझे किसी से भय न लगे। 


Withdraw from all strifes and struggles of your life, 
as you have reached the last stage of your long 


journey, 
May the earth and heaven be compassionate towards. 


you. 
Harbour no enmity for anyone in your heart. 


You need fear no one. 
May you live the rest of your life in sublime peace! 
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a: y न्तिरन्तरिक्षं aigi arora: शान्तिरोषधयः 
शान्तिः Pua de Me ; 
sr : शान्तविश्वे देः aana: सर्वं | 
गान्ति: नरव शततम BT mate ¬ * 
सूर्य आदि लोक सुखदायक हों। मध्य लोक सुखदायक हो । भूलोक 
सुखदायक हो । औषधियां सुखदायक हों । वृक्ष सुखदायक हों । दिव्य पदार्थ 
सुखदायक हों । ईश्वर, वेदविद्या व जितेन्द्रियता सुखदायक हों । सब कुछ 
सुखदायक हो । शांति भी सच्ची शांति हों। ऐसी शान्ति मुझको प्राप्त हो। 


NR 
D A 
O Lord of Peace! , ny A | A 


May there be peace in heaven and earth, 
May the waters, plants and herbs give health and life 


to us. 

May all the divine and material forces be merciful 
to us. 

May all the forces of material and spiritual world be 
benevolent to us. 

May peace i ernal joy on us. 


हिन्दुस्तान प्रिटसं, दिलली-32 
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